सत्य बृहदृतमुग्र दीक्षा तपो ब्रहम 
यज्ञ: पृथिवी धारयत्ति । 

सा नो भूतस्य भव्यस्य 

पन्त्युरु लोक पृथिवी न: कृणोतु ॥ 


॥ १ ॥ 


oC 


3 हं वसुधा 


शक्ति से 
सत्य की, अधिकार की, कर्तव्य की 
गुरुत्वाकर्षण, समर्पण की 

ऊर्जा से 

ज्ञान की, बलिदान, रचनाधर्मिता की 
टिकी है ये धरा । 

सही हैं तत्व सारे 

जो रहे आधार पहले 

और होंगे भी 

यही विस्तार देंगे 

कार्यक्षेत्र के आकार को मेरे ॥ 


4 हं वसुधा 


असबाध मध्ययो मानवाना' यस्या 
उद्दत: प्रवतः सम बहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या विभर्वि 
पृथिवी न; प्रथता राध्यता' नः ॥ 


॥२॥ 


5 हे वसुधा 


कई गुणों 
क्षमताओं वाली 
विविध, बहुतायात 
वनस्पति, शाक, पौधों को 

शरण देती 

ओ तरंगायित सतह वाली धरा ! 
मानवमात्र को आधार देना 
आधार देना 

सभी निधियों को 

बढ़ाना परस्पर सद्भाव 

देना सुख-समृद्धि ॥ 


6 है वसुधा 


यस्या' समुद्र उत सिन्धुरापो 
यस्यामन्न कृष्टयः सबभूवु: । 
यस्यामिद' जिन्वाति प्राणदेजत्सा 


चो भूमिः पूर्वेपेये दधातु ॥ 


॥ ३ ॥ 


हि , नदियों 


जल स्रोतों से 


जन-जीवन से 
वानस्पत्तिक विविधता से परिपूर्ण 


उदार 


न देने में ॥ 


वस्याश्चतस्त्र; प्रदिश; 

पृथिव्या यस्यामन्न कृष्टयः सबभूवु;। 
या विभाति बहुधा प्राणदेजत्सा 

नो भूमिगोष्वष्यन्ने दधातु ॥ 


॥ ४ ॥ 


| दिशाओं में फैली 
सांस लेते 
प्राणाधारी 


वाँ से भरी 
सतह के 

विवेकपूर्ण उपयोग से 
खाद्यान्न से परिपूर्ण 

ओ वसुधा ! 

देना प्रचुर पोषक तत्व 
पशुधन को हमारे 
हमारे साथ के 

हर जीवधारी को ॥ 


kh पुर्वे पूर्वज देवो द्वारा 
असुरानभ्यवर्तयन्‌ । आमुरी शक्ति से मुक्त 


वयसश्च विष्ठा विजयी वीर पुरुषों 


भग वर्च: पृथिवी नो दधातु ॥ पूर्वजों की भूमि 
धरती ने हमें दी हैं 


॥ ढेर-सी गाएं 


ओ धरा तुम 


अपनी कांति 
आभामय समृद्धि से ॥ 


विश्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा 
हिरण्यवक्षा जगतो निदेशनी । 
वैश्वानर' विभ्रती भूपिराग्नि 
मिन्रक्कषभा द्रविणे नो दधातु ॥ 


जि 
ऊर्जा से युक्त 
छिपाए सुनहरे वक्ष में 
मणियां 
कई अनमोल निधियां । 
सर्वधारिणी 
सर्वसमाहित 
मानवमात्र का आवास 
ओ वसुधा ! 
हमें सुख-संपदा देना ॥ 


।4 हे वसुष 


या रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानी देवा 
भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 

सा नो मधु प्रिय दुहामथो 

उक्षतु वचसा ॥ 


॥ ७ ॥ 


| हे वसुधा 


चौकस 

और उदारजनों द्वारा रक्षित 
ओ धरती ! 

हमें 


आनंददायक पौष्टिकता 


और गौरव दो ॥ 


CR य 


A 


४ 


| 7. हे वसुधा 


याणविऽधि सलिलमग्र आसीद्या मनीषियों और 


मावाधिर्वचरन्मनीपिणः । सुविचारी सुजनों द्वारा 


यस्या हृदय परमे व्यामन्त्सत्येता - उपभोग की गई 
वृतममृत पृथिव्या; । आध्यात्मिक बल से बंधी 
सा नो भूमिस्तिवषि' बल ईश्वरीय शक्ति संपन्न 

राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ सत्य की हामी 


अतीत की जलनिमग्न 
ओ पृथिवी! 

हमें श्रेष्ठता दो 

बल दो 

संप्रमुता दो ॥ 


ge 


I रे र 


आळ 


यस्यामापः परिचराः सम 


अप्रमादम्‌ क्षरत्ति । 


सा नो भूमिर्भूरिधारा पयाँ 


दुहामथां उक्षतु वचसा ॥ 


दिन रात 

सतत जल प्रवाह वाली 
ओ वसुधा ! 

हमें देना 

प्रभा और पौष्टिकता 
तुम प्रचुरता से ॥ 


0 हे वसुधा 


यामश्विनाव पिमाता' 
विष्णुयस्या विचक्रमे । 
इन्द्रो या चः 
मत्रा शचीपतिः 

सा नो भूमिवि सृजना 
माता पुत्राय मे पय: ॥ 


॥ १० ॥ 


आत्मकेन 


आश्विन मापित 
पवित्रित 

विष्णु चरणों से 

इंद्र द्वारा शत्रुता से मुक्त 
माता तुल्य 

ओ धरती ! 

मुझे पालो 

मुझे प्रेरित करो 

आगे बढू में ॥ 


| पर्वा 


वधु कृष्णा रोहिणीं विश्वरूपा 
ध्रुवा भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतोऽहतो अक्षताऽध्वष्ाः 
पृथिवीमहम्‌ ॥ 


॥ ११ ॥ 


हिमवन्तोऽरण्य' ते पृथिवि स्योनमस्तु । 


पर्वतों 
हिम शिखरों और 

घने वनों वाली 

ओ धरती ! 

कृपा करो हमको सुख देकर 
वसुधा ! 

तेरी ऊपरी सतह 

कृषि कर्म योग्य 

उपजाऊ हो 

वनाच्छादित हो तथा 
ऋतुचक्र नियमित हो 
जीवनदायिनी 

ओ धरा ! 

हमें जीवन दो 

अकाल बाधा मुक्त 

अक्षत ॥ 


| ऱ्य | 
24 हैं वसुधा | 2 र 


यत्ते मध्य पृथिवि यच्च न्य | जीवन देकर 


यास्त ऊजस्तन्व सवभूवुः रक्षा करना 
तासु तो धेह्यभि नः पवस्या माता भूमि; रखना पृथिवी 
पुत्रो अह पृथिव्या । हमको 


पर्जन्यः पिता स उ न; पिपर्तु ॥ | अपने पुत्रों को 
अपने समीप 

॥ १२ ॥ जैसे मां । 

और हमें 

पालें-पोसें 

वर्षा वाले बादल 

पर्जन्य 

कि जैसे पिता ॥ 


यस्या वेदिं परिगृहणात्ति भूम्यां 
यस्या यज्ञ तन्वते विश्वकर्माणः 
यस्या' मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामू्ध्वाः 
शुक्रा श्राहुत्याः पुरस्तात्‌ । 

सा नो भूमिर्वर्धयन्दर्धमाना ॥ 


पवित्रित 
त्याग से 
ड शिल्पी की लग 


श्रेष्ठ अगणित त्याग कर्मों से 
आध्यात्मिक गति से 
पवित्रित 

ओ धरा ! 


सहायक ह 


हमार 


भव्यतम उत्कर्ष में ॥ 


२३ हे वसुधा 


यो नो द्वेपत्पृथिति य; पृतन्याद्यो 
भिदासान्मनसा यो वधेन । 
त नो भूमे रन्ध्‌य पूर्वक्राचिर ॥ 


॥ ९४ ॥ 


हिं ११ हं वसुथा 


रचनाधर्मी ऊर्जा भरी 

ओ पृथिवी ! 

निष्क्रिय कर दे 

शत्रुतापूर्ण तत्वों को 

मानव को अधीन करने की 
आक्रामक इच्छाओं को 
उसे नष्ट करने के 

सारे संकल्पों को ॥ 


विभर्षि द्विपदस्त्व' चतुष्पद: । 
तवेमे पृथिवि पंच मानवा येभ्यो 
ज्योतिरमृत' मत्येंध्य उदयन्तत्सूयो 
रश्मि भिरातनोति ॥ 


॥ १५ ॥ 


त्वज्जातासचयि चरत्ति मत्यास्त्व 


डि जीवित जन्तु 
दोपाए कि चौपाए 
या पंचतत्व मानव के 
सभी जाये 
धरा मां के 


अवलंबित उसी पर हैं 
सभी । 

ये सारे 

प्राप्त करते है 

अमृत ज्योति 

अनंत 

उद्यत सूरज से ॥ 


क आ. न; प्रजा: स दुहूता समग्रा 
वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ । 


॥ १६ ॥ 


उउ हे | धा 


हमको 

अपनी संतानों को 
यह क्षमता देना 

ओ वसुधा! 

हमारी वार्ता 
आनंददायक हो 
परस्पर 

भाषाएं 

हमारे बीच के 
पारस्परिक आचार में 
सद्भाव को बल दें ॥ 


जीवन के लिए 
पर्यावरण को साधती 
औषध वनस्पति धात्री 
लाभकारी स्थायित्व देती 
ओ धरती ! 

सब करें 

सेवा तुम्हारी ॥ 


विश्वस्व' मातरमोषधीना धुवा 
भूमि पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌ । 
शिवा स्योनामनु चरेम विश्वहा ॥ 


॥ १७ ॥ 


महत्सधस्य' महती बभूविध 
महान्वेग एजथुर्वेपथुष्टे । 
महासत्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । 

सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव 
मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ 


॥ १८ ॥ 


37 हे वसुधा 


प्राकृतिक शक्तियों से 
संरक्षित और नियंत्रित 
धरती है 

आवास श्रेष्ठतम 
मानव का 

तीव्र गति से घूमती 
ध्रुवशक्ति से संपन्न 
ओ धरती ! 

हमें सोने-सी चमक देना 
देखना 

हमसे किसी को 

वेष न हो ॥ 


[|| हे वसुधा 
आग्निभूम्यामाषधीष्वानिमापो अग्नि का आवास है 
विश्वत्यानिरशमसु । भूगर्भ में 


आग्निरन्त; पुरुषेषु 
गोष्वश्वेष्कनय; ॥ 


भरी है ऊर्जा 

औषध वनस्पति में 
जल में, सचल में 
सब में 

जो है तुम्हारे अंक में 
ओ वसुधा ॥ 


| । १९ ॥ 


40 हे वहुधा 


अनिदिव आ तपत्यरने- 
देवस्योर्कततरिक्षम्‌ । 


अनिमतास इन्धते हव्यवाह 


धृतप्रियम्‌ ॥ 


॥ २० ॥ 


बना. 000 


व्याप्त है ऊर्जा 
ओ धरा ! 
तुम्हारे वायुमंडल में 
बाह्य अंतरिक्ष में 

जड़ अक्रिय आयाम में । 
धधकती है 

यही ऊर्जा 

आध्यात्मिकता 

और त्याग के 

नैवेद्य सी ॥ 


स्त्विषीमतं संशितमा कृणोतु । 


॥ २१ ॥ 


|| 
-ऊर्जस्विनी 
ओ धरा ! 
हमें उत्कृष्टता दो 
और 
वैभव दो ॥ 


44 हे वसुधा 


भूम्या' दंवेभ्यो ददि 

यज्ञ हव्यमरकृतम्‌ । 

भूम्या मनुष्या जीवत्ति 
स्वध्यान्नेन मर्त्याः 

सा नो भूमिः प्राणमावुदधातु 
जरदष्टि पृथिवी कृणोतु ॥ 


॥ २२ ॥ 


45 हे वसुधा 


हम मनुष्यों 

और विकसित जीव गण को 
श्रेष्ठ कर्मों के लिए 

तात्विक उत्कृष्टता 

और प्राणदायी भोज्य सामग्री 
प्रदात्री 

ओ वसुधा ! 

हमें वैभव व 

लंबी आयु देना 

शक्ति देना तुम ॥ 


यस्तं गः पृथिवी सबभूव य 


विभ्रत्योषधयो यमापः । 

य गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे 
तेन मा सुरभि कृणु मा 

नो द्विक्षत कश्चन ॥ 


॥ २३ ॥ 


अप्सराओं 
और गंधवोँ चुनी 

सारी वनस्पतियां 

सारा जल 

करे सुरभित कि आनंदित मुझे 
ओ वसुधा ! 

देखना मुझसे किसी को 

द्वेष न हो ॥ 


48 हे वसुधा | ” है बसुधा 
यस्तै गधे पुष्करमाविवेश य वह सुगंध दो हमको 
सजध्रुः सूर्याया विवाहे । जो पंकज में है 
अमर्त्याः पृथिविगन्धमग्ने तेन मा हे वसुधा ! 
सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ वह सुगंध दो 
सूर्य विवाह के समय 
॥ २४॥ जो देवों में थी 
सुरभित करो हमें 
इस तरह कि 


सब चाहें हमको ॥ 


50 हे वसुधा 


यस्ते गध: पुरुषेषु स्त्रीषु पुसु भगो रुचि; 
यो अश्वेषु वारिषु यो मृगेपूत हस्तिषु । 
कन्या या वर्चो यद्भूमे तेनास्मा' । 

अपि सं सृज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ 


॥ २५ ॥ 


5 हे बहुधा 


पुरुषों को धन-धान्य 
स्त्रियों को रुपाकृति 
अश्वों-हिरणों को चंचलता 
हाथी को बल देने वाली 
ओ धरती ! 

भर दो ऐसी कांति 

कि हमको सब चाहें 
कोई भी प्रतिकूल न हो 
विपरीत न हो ॥ 


| 2 हे वसुधा 


शिला भूमिरश्मा पासुः ०० 
सा भूमिः सधृता धृता । शूल छ 
तस्यै हिरण्यवक्षसे काकी पत्यर 
पृथिव्या अकर नम; ॥ यही है वक्ष पृथिवी का 
सुनहरा । 
सहारा दो 


॥ २६ ॥ 
नमन करता हू तुझका 


ओ धरा ॥ 


54. हे वहुधा 55 हे वसुधा 


यस्या' वृक्षा वातस्मत्या दृढता से 
ध्ुवास्तिष्ठात्ति विश्वहा । और 
पृथिवीं विश्वधायस' निर्भय होकर 
धृतामच्छावदामसि ॥ यहां खड़े हैं 
वृक्ष, बनस्पतियां 
॥ २७ ॥ ओ धरती ! 
सभी श्रेष्ठताओं से सज्जित 
यहीं 


सद्भाव का पर्यावरण है ॥ 


प्रक्रामन्तः । 
पद्भ्या दक्षिणसव्याध्या मा 
व्यथिष्महि भूम्याम ॥ 


॥ २८ ॥ 


उदीराणा उत्तासीनास्तिष्ठन्त; 


| £ धरती! 


नित्यप्रति जीवन में 
खड़े 

बैठे हुए 

चलते हुए 

हमारा आचरण ऐसा हो 
तुमको कष्ट न हो 

न कोई चोट पहुंचे ॥ 


55. हे कसुपा 


विमृग्वरी पृथिवीमा वदामि क्षमा 


भूमि ब्रहूमणा वावृधानाम्‌ 
ऊर्ज पुष्ट विश्रतीमत्रभाग 
धृतं त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ 


॥ २९ ॥ 


पृथिवी 

जो आश्रय देती है 
सत्यान्वेषी लोगों 

और सहिष्णु 

नेक विद्वानों को 
सृजनशील 

ऊर्जादायी पोषक तत्वों को 
मूल स्रोत को । 

ओ शरणदात्री धरती ! 
आश्रित हैं हम 

तुम पर ॥ 


शुद्धा न आपस्तन्वे क्षन्तु यो नः 


संदुराप्रिये त नि दध्म; 
पवित्रेण पृथिवि मोत्पुनामि ॥ 


॥ ३० ॥ 


हा हे वसुधा 


शुद्ध जल देना हमें 

ओ वसुधा ! 

तुम्हारी यह विपुल जलराशि 
पावन हो 

प्रदूषण से रहित हो 

दूर हो हमसे मलिनता 

नेक कर्मों को हों प्रेरित 
हम 

स्वयं ॥ 


6? ह वसुधा | . हे वसुधा 

यास्ते प्राची: ग्रदिशो या उदीचीयरिते पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 

भूमं अधराद्याशच पश्चात । सभी दिशाओं में 

स्यानास्ता सह्य चरते भवन्तु ओ धरती ! 

मा नि पप्तं भुवने शिश्रियाण: ॥ सारी मानवीय गतिविधियां 
शुभ-लाभ करें 

॥ ३१ ॥ भूवासी का 


रक्षा करो हमारी 
धरती 

सभी आपदाओं 
विपदा से ॥ 


64 


मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्तु - 

दिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 

स्वस्ति भूमे तो भव मा विदन्परिपन्थिनो 
वरीयो यावया वधम्‌ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


पूर्व, पश्चिम 

और 

उत्तर तथा दक्षिण 

हर दिशा में 

ओ धरा! 

देना हमें पूरी सुरक्षा 
विरोधी शक्तियों के 

हर अचानक आक्रमण से 
तुम 

हमें रखना सुरक्षित ॥ 


66 हें वसुधा हा हे कसुधा 


यावत्तेऽभि विषश्यामि जब तक आश्रित हूं 
भूमे सूर्वेण मेदिना । मं 
तावन्से चक्षुर्मा मेष्टोतरामुचरा 


समाम्‌ ॥ ओ धरती ! 
| Fn ष्ट 3. 3 
| मुझे दृष्टि दो ऐसी 
॥ ३३ ॥ जो मद्धम न हों 


बल्कि सुधरती जाए 
ज्यों-ज्योँ आयु बढ़े ॥ 


रश 


पर छत 8 


हे वसुधा 


यच्छयान पयाव दक्षिण 
सव्यमभि भूमे पाएवम्‌ । 


उत्तावास्त्वा प्रती 
शि । 
या हिसीस्तत्र नो भूमे 
सर्वस्य प्रतिशीवरि ॥ 


॥ ३४ ॥ 


69 हे वसुधा 


आश्रय देना 

जब सोऊं मैं 

इस या उस करवट 
पीठ या पेट के बल 
ओ धरती! 

मैं उन्मुख हूं 
सदा-सर्वदा 

देना शरण 

बचाना 

हर अपकार से मुझे ॥ 


7। हे वसुधा 


यत्ते भूमे विखनापि हे वसुधा ! 
क्षिप्र तदपि रोह तु । हम 
मा ते मर्म विमृग्वरी मा सृजनात्मक उपभोग करें 
ते हृदयर्पिपम्‌ ॥ इस मिट्टी का 
चोट पहुंचाए बिना तुमको 
॥ ३५ ॥ बिना छेडे मूल तत्वों को 
तुम्हारे ॥ 


I करा भूमे वर्षाणि 
शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः 
ऋतवरते विहिता हायनीरहीरात्रे 
पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


75 है क्सुधा 


ओ धरती ! 

ऋतुचक्र तुम्हारा 

सारी ऋतुएं 

ग्रीष्म, वर्षा 

शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत 
सब की सब 

धरती पुत्रों को 

बांटें खुशियां - निधियां 
हर पल 

ओ धरती ! 

सारी ऋतुएं 

हितकारी हों ॥ 


4 है वसुधा 75 हे वसुधा 
याप सर्प विजमाना विमूग्वरी मलिनता नाशक 
यस्यामासन्नग्नयो ये अपस्वतन्त; । जीवनधारिणी 
परादस्यून्ददती देवपीबूनिद्रवृणाना प्रचुर जल-ऊर्जा से पूर्ण 
यूथिवी न वृत्रम । प्रेरक, शक्तिदायिनी 
शक्राय द्र वृषभाय वृष्णे ॥ साधन संपन्न 

ओ वसुधा । 
॥ ३७ ॥ मुक्त रहना सर्वदा 


अभ्यंतर के 
हर उपद्रव से ॥ 


76 हे कसुथा 


यस्या' सदेहविधानि 
यूपो यस्या' निमीयते । 


ब्रहूमणो यस्यामर्चनत्यृष्मिः 


साम्ना यजुविदि;ः । 
पुज्यन्ते यस्यामृत्विज: 
सोममिन्द्राय यातवे ॥ 


॥ ३८ ॥ 


हे वहुधा 


आधारित है 

ओ धरती ! 

तुम पर स्वरुप 

अभिमंत्रित जल का 

और त्याग का 

इस पवित्रित धरा पर 
प्रतिज्ञापित प्राच्य सब सिद्धांत 
प्रक्रियाएं सब 

करें प्रेरित वेद 

ऋहृग्यजुसीम 

देवत्व को आहूत करने को 
सभी आएं 

सुधा स्वीकार कर 

स्वीकृत करें 

हमारी पात्रता को 

योग्यता को ॥ 


। | पूर्वे भूतकृत 
ऋषयो गा उदानृचुः । 
सप्त सत्रेण वेधसो 
यज्ञेन तपसा सह ॥ 


| । ३९ ॥ 


79 हे बहुधा 


अपनी सृजनशील ऊर्जा से 

ज्ञान, समर्पण, बलिदानों से 

सेवा की जिसकी 

अतीत में ऋषियों ने 

ओ धरती ! 

हमें देखना 

उतने उन्नत कहां 

हमें तो 

और बहुत कुछ करना है ॥ 


३0 हे वसुधा 


सा नो भूमिरा दिशतु 
यद्धन' कामयामहे । 
भगो अनुप्रयुराता मिन्द्र 
एतु पुरोगवः ॥ 


॥ ४० ॥ 


३। हे वसुधा 


हे वसुधा ! 

हमें वह संपदा देना 
जो चाहें हम 

हमें देना दिशा 

धरती 

कि परमेश्वर 
सहायक हो हमारा ॥ 


हल हुँ” हैं वसुधा 8. हैं वसुधा 

यस्या गायत्ति वृत्यत्ति गूंजती 

भूम्या मर्त्य व्येलव:। उत्साह गीतों 

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्वी नृत्य से 

यस्या ववति दुन्दुधि;। दुन्दुभि स्वर से 

सा नो भूमिः प्रणुदता' सपलानसपल ओ पृथिवी ! 

मा पृथिवी कृणोतु ॥ हटा दो तुम 
विनाशक तत्व सारे 

॥ ४१ ॥ | मुक्‍त कर दो 


शत्रुता से ॥ 


यस्यामल ब्रीहियवो 
यस्या इमः पच कृष्टयः 
भूम्यै पर्जन्य पल्यै 
नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥ 


॥ ४२ ॥ 


85 


अन्न देती 

धान और जौ 
पंचतत्व की 
शरणदात्री 

पर्जन्य के आशीष से 
परिपूर्ण वर्षा से 

ओ धरा | 

तुमको नमन 

करते हैं हम ॥ 


यस्याः पुरो देवकृता; 
क्षेत्रे विकुर्वते । 


प्रजापति: पृथिवीं विश्वगभामाशामाशा 


रष्या न: कृणोतु ॥ 


॥ ४३ ॥ 


सुंदर नगरों 

गांवों वाली 

और विविध 

उत्पादों वाली 

ओ देवरचित धरती ! 
चतुर्दिश हो समृद्धि 
हर तरफ 

आनंद मंगल हो ॥ 


88 हे वसुधा 


89 हे कसु 
निधि बिभ्रती बहुधा गुह्य छिपाए गर्भ में 
वसु मणि हिरण्य पृथिवी ददातु मो! न जाने कितने 


वसूति नो वसुदा रासमाना देवी अनजाने खजाने 
दधात सुमनस्यमाना ॥ देवी तुल्य 
उदारमना 
ओ धरती 
हमें देना 
स्वर्ण, मणि 

अनमोल निधियां ॥ 


॥ डड ॥ 


[=| बिभ्रती बहुधा विवाचस' 
नानाधमाणि पृथिवी यर्थौकसम्‌ । 
सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहा' 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 


। ४५ ॥ 


वविध विश्वास वाले 

और स्वभावों के 

सभी लोगों को 

एक आधार देती है धरा 
निर्विकार, स्थाई, शांत आवास-सी 
ओ धरती ! 

हमें देना 

असीमित संपदा, सुख 

कि अदृश्य दैवी गाय से जैसे 
निकलती हों 

सहस्रो दुग्ध धाराएं ॥ 


92 हं वसुधा = | हि 3 हो क्सुधा 

यस्ते सो वृर्चिकस्तृष्टदमा ओ धरती ! 

हेमन्तजन्धो भृमलो गुहा शये । | तुम हमसे दूर रखना 
क्रिपिर्जिचत्पृथिवि यद्यदेजति सांप, बिच्छू, सभी विषधारी 
प्रावृषि तनन : हानिकारक, क्षीणकारी 


सर्फमोप सूपद्यच्छिव' तेन नो मूड ॥ अदृश्य जीवाणुओं को 


दूर रखना 
॥ ४६ ॥ | ज्वरकारी विषाणुओं को 
| ओ धरती ! 
| हमें आनंद देना 


लाभकारी वस्तुओं से ॥ 


ये ते पन्थानो बृहवो जनायना रथस्य 
वत्मानिसश्च यातवे । 

ये; सचरन्त्युभये 

भद्रपापास्त पन्थान जयेमाव 
मित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मूड ॥ 


॥ ४७ ॥ 


मार्ग निष्कंटक रहें 
संचार के 

परिवह 
निर्बाध, 
ओ धरती ! 
मार्ग 
शुभ हो 


लाभकारी हो ॥ 


आवागमन 
र्भय हो 


| | नज 


97 हे वसुधा 
मल्व बिभ्रति गुरुभृद्भद्रपापस्य सहज सहती है धरा सबको 
निधन तितिक्षुः । | सुंदर, असुंदर 
वराहेण पृथिकी सांवेदाना सकूराय आचरण जो भी रहे । 
वि जिहीते मृगाय ॥ | प्राप्त है आशीष उसका 
बस उसी को 
॥ ४८ ॥ जो उदार है 
सत्‌ पथ का अनुगामी है ॥ 


| । ४९ ॥ 


ये त आरण्या: पशवो मृगा वने हिता; 
बिहा व्याघ्रा: पुरुपादश्चरात्ति । 

उल वृक पृथिवि दुच्छुनापित 
ऋश्रीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌ ॥ 


तुम्हारे 

हिं्न पशु सारे 

शेर, बाघ, भेडिए, उला 
विचरें वनों में दूर हमसे 
निर्दर, निर्भय 

ओ पृथिवी ! 

बचाना 

विध्न-बाधाओं से 
हमको ॥ 


कि |; हे वसुथा 


ये गन्धर्वा अप्सरसो ये 
चाराया; किमीदिन: । 
पिशाचान्त्सर्वा रक्षासि 
तानस्मदूभूमे यावय ॥ 


॥ ५० ॥ 


ओ वसुधा ! 

तुम हमसे दूर रखना 
गंधर्वो, अप्सराओं को 
पिशाचों, राक्षसों को 
उन्हें 

जिनके लिए 

नैतिक मूल्य के 
मानी नहीं होते ॥ 


या द्विपाद: पक्षिण; सपतत्ति हसा; 


सुपुर्णाः शकुना वर्याँचचे । 

यस्या वातो मातर्श्वियते रजांसि 
कृण्वशच्यावयैश्च वृक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यर्चि: ॥ 


॥ ५१ ॥ 


पछी 


जहां उडते हैं 
द्विपादी 

हंस जैसे, बाज जैसे 
जहां 

उड़ाती है हवा 
धूल-धक्कड 
वनस्पतियां, वृक्ष 
जहां पर 

ओं धरा ! 

बस वायु ही है स्रोत 
सारी ऊर्जा, गति का 


|| 


|| कृष्णमरुण' च सहिते 
अहोरत्रे विहिते भूम्यामधि । 
वषण भूमि: पृथिवि 
वृतावृता सा नो दधातु 
भद्रया प्रिये धामनिधामाति ॥ 


॥ ५२ ॥ 


अंधेरे और उजाले 
रात-दिन 

आएं कि जाएं. 

ओ वसुधा ! 

वर्षा वाले बादल पहने 
तुम बनी रहना 
उदारमना ॥ 


क्रो म इदे पृथिवी 
चान्तरिक्ष च मे व्यच; 
अनि; सूर्य आपो मेघा 
विश्वे देवाश्च सं ददु : ॥ 


॥ ५३ ॥ 


हमें विस्तार दें 

व्यापक क्षितिज दें 
ऊर्जा दें 

पृथिवी, वायुमंडल 
अंतरिक्ष, सूर्य और जल 
कि दैवी शक्तियां 

हमें गुरुता दें 

गरिमा दें 

शक्ति दें 

एकत्व की ॥ 


ता अ सहमान उतर 
नाम भूम्याम्‌ । 

अथाष स्मि विश्वाषाडाशामाशा' 
विषासहिः ॥ 


॥ ५४ ॥ 


09.. हैं वसुधा 


विजेता 

हर दिशा में 

श्रेष्ठतम उपलब्धियों वाला 
विनाशक शत्रुता का 
संश्लेषक और संयोजक 
मैं जो कुछ हूं 

प्रभावों से 

तुम्हारे ही गुणों के 

हूं धरा ॥ 


|= 0 है वसुधा 


अदो यद्देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ 
देवौरुक्ता व्यसपो महित्वम्‌ । 

आ त्वा सुभूतमविशत्तदानीम - 
कल्पयथा; प्रदिशश्चतस्न॥ 


॥ ५५ ॥ 


आदिम काल में 

जिसको बनाया 

लाभकारी और सक्षम 
सर्वगुणसंपन्न 

देवपुरुषाँ, देवकमों ने 

ओ धरती ! 

तुम्हारी ख्याति फैले 

हर दिशा 

हर उपदिशा में 

तुम्हारी श्रेष्ठता अक्षुण्ण हो ॥ 


=== 


0।2 हे वसुथा ॥।3 हे वसुधा 

ये ग्रामा यदरण्य' याः | ओ धरती i; 

सभा अधि भूप्याम्‌ । जंगलों, गांवों, सभाओं में 

ये सग्रामाः समितयस्तेषु सारी भूमि ता 

चारु वदेम ते ॥ चारों दिशाओं में | 
हमेशा 

॥ ५६ ॥ हम वही बोलें | 
कि जो अनुकूल ठहरे 


तुम्हारी व्यवस्थाओं के ॥ 


4. है बुधा 


अश्व इव रजो दुधुवे वि । 
जनान्य आक्षियन्यपूथिवी यादजायत। 
मन्द्राग्रेत्तरी भुवनस्य गोपा 
वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


5 हे वसुधा 


औषध, वनस्पतियों 
पुष्पों-पल्लवों से 
आच्छादित 

मानव प्रगति 

सुख, शांति, संरक्षण प्रदात्री 
ओ सुरम्य धरती ! 

उड़ा दें दुष्ट तत्वों को 
धरावासी 

उड़ाते धूल के कण 

अश्व जैसे ॥ 


| ॥6 हे वसुधा 


यद्वदामि मधुमत्तद्ववामि 
यदीक्षे तद्रनत्ति मा 
त्विषीमावस्मि जूतिमानवा: 
न्यान्हन्मि दोधतः ॥ 


॥ ५८ ॥ 


ह. 


॥।7 हे वसुधा 


ओ धरा ! 

आशीष से तेरे 
एकता वाणी में हो 
ज्ञान हो रक्षक हमारा 
हमें सक्षम बनाना 
शक्ति से 

और तीव्र गति से 
शत्रुता को 

शेष करने में ॥ 


| ।8 हं वसुधा 


झात्तिवा सुरभिः स्योना 
कीलालोध्नी पयस्वती । 
भूपिरधि ब्रवीतु मे 
पृथिवी पयसा सह ॥ 


॥ ५९ ॥ 


कि जैसे 

शांत, सुंदर और सलोनी गाय 
ओ धरती ! 

हमें दो शांति 

आभामय समृद्धि 

हमें संपन्नता दो ॥ 


20 हे वहुधा 


यामन्वौच्छद्विविषा विश्वकमान्तिरणवि 
रजसि प्रविष्टाम्‌ । 

भुजिष्य पात्र निहित गुहा 
यदाविर्भोगे अभवन्मातृमद्भयः ॥ 


॥ ६० ॥ 


।2। हे वसुधा 


यंत्र संभाले 

योग्य और 

दृढ़ निश्चय वाले 
लोग निकालें 

विविध तत्व 

धरती के अंतरतम से 
भूसे 

समुद्र से ॥ 


बॉ जनाना सदिति: 
कामदुधा पप्रथाना । 
यत्तऊन' तत्त आ पूरयाति 
प्रजापति; प्रथमजा ऋतस्य ॥ 


॥ ६१ ॥ 


ओ अविनाशी धरती ! 
पूरी करना 

मनोकामनाएं तुम सबको 
उन सबकी 

जो चाहें 

और प्रयास करें 

जो कमियां 

तुझमें हों 

उन्हें सुधारे 

स्वयं प्रजापति ॥ 


।24 ह वसुधा र 00 


उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मध्य' ८ कर ४ स 
सहु पृथिवि प्रसूता;। कुक गि र स इ 
दीर्घ न आयु: ग्रतिबुध्यमाना का हों 
वयं तुभ्यं बलिहरतः स्याम ॥ दीर्घायु हो 
निरोगी हों 
॥ ६२ ॥ ज्ञात हों & 
विवेकी हों 
हमारी साख हो 
समुचित 


सहज विश्वास हो 
हम पर ॥ 


26 है वसुधा 


भूमे मातनिधोहि मा 
भद्रेया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 


मा धेहि भूत्याम ॥ 


॥ ६३ ॥ 


सांविदाना दिवा कवे श्रिया 


ओ गरिमामयी 

पावन 

मातु धरती 

स्थायित्व दो हमको 
प्रतिष्ठा 

बुद्धिबल दो 

प्रतिष्ठापित करो हमको 
तुम अपनी पूर्ण आभा में 


समृद्धि में ॥ 


